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रघुनाथराव 


महाराज शिवाजी के समय का एक 
ऐतिहासिक नाटक | 








जाटक के खेलने के पूर्व प्रकाशक की अनुमति 
आप्त कीजिये । 


लेखक और प्रकाशक 
साह मदनमोहन, मैनेजर, 
लक्ष्मणा साहित्य भंडार, 
चोक, लखनऊ। 





तषम संस्करण ] प्राय सं (आपारण संस्करण 02 
ह्‌००७ माघ सं० १६७६ | पुस्तकालय » ॥) 


रे 7४७२८: हू ; 


सम्रपण 
न न कु 


प्रज्यपाद श्री १०८ श्री युक्त पं० बाल- 
झुकुन्द जी बाजपेयी :-- 


जो बीज बोया आपने इस विटप का यह पूल है। ३ 
गुरूप्र-पद में भेठ करना सर्वधा अनुकूल है॥ 
जो दोप हों सब कर क्षमा उत्साह-कद्दी कीजिये। 
स्वीकार करके मेंठ यह कतकृत्य मुक॒को कीजिये ॥| 
४ 3] 





लक 


वक़ब्य 


जाडक इश्यकावप है| काट के स्वरूप और प्रयोजन 
का ज्ञान हो जाते ही नाटक के प्रयोजनादि के सम्बन्ध में 
हम अन्थकार में नहों रह जाते। “खादित्वदर्षण” कार 
अीविश्वनाथ कविराज़ के शा में “रसात्मक वाक्य! 
ही काव्य दे । और काय्य का प्रयोजन “काव्यथकाश के 
रचयिता सांचे सादिस्याचार्य मद्दामति मम्मठ मुह ने यह 
बतलाया है 
काव्य यशसेःपक्नते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्दतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 

संक्षेप में तुरस्‍्त परमानम्द और कास्ता का खा डपदेश 
काब्य से प्राप्त होता दे । कान्ता हाव, भाव, कटाक्ष, सेबा 
आदि ले आपको मे।इती हुई रख का खझ्ञार करती तथा 
उपदेश देती है । कविता-कामिनि का भी यही कर्म है। 
इस मर्म की उपलब्धि से काव्य को मद्दिमा तथा “काव्य- 
बिसोद से घोमानो के काल-गमन” के तस्व का बोध हो 
जाता दै । देखी अ्रपूर्व विभूति से नाता जोड़ने, ऐसी रस- 
मयी सुलक्षणा का अपनाने को मानव जाति यदि सदा 
उत्छुक रही तथा दे तो आश्चर्य हो क्या दै ! 

काव्य और उखके प्रयोजन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन 
खाहित्य मर्मश्षों और अ्र्बाचीच झ्ाचायों में अध्रिक मत- 
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भेद नहीं। किन्तु अब पक बर्ग पेसा भो अवतीर्स हो रहा 
है, जो कविताकादस्बिनी को रसबपो, खोन्दय, लोकोर 
अमस्कार, ओर मनोरज्ञिनी शक्ति को दी परमोदेश्य 
मानता दे । इस झणी के परिडत पुकचो का पु्ठ पाणिडत्य 
काव्य के पाश में बंधकर भी उसको उपदेशात्मक सत्ता 
को स्वोकार कर अपने प्रवोणता-प्रखून पर पाला नहीं 
पड़ने देना चाहता । गत शताष्दी के गटेन के क्ोक-विजत 
साहित्यांशस्पी स्वगेवाली मि० आस्कर बाइल्‍ड ( (08८० 
0)06 ) के मतसे, जिन्हें एक खमालोचक ने “खृष्टिकर्ता 
के झनेक शतान्दियों के उद्योग का फल” बताया है, 
काव्य-कलता का कार्य केवल रस-सश्ार करना ( शछ्कए॑ंग 
० ॥॥७७१ ) है, मैतिकता और अनैतिकता से उसका कोई 
अयोजन नहीं । रखात्मक वाक्य या वाक्‍्यस मूह, दूखरे 
शब्दों में खत॒काव्य रख का सख्चार तो करेहीगा। अन्यथा 
उसमें रसात्मकता का अभाव है और काब्य कढ़े जाने के 
पात्र नहीं। किन्तु “नैतिकता अथवा अनैतिकता ले उसके 
अलम्पर्क ” को कल्पना काव्य-किरीट कालिदास और 
“उत्तर रामचरिति” के शिल्पी श्रीभवभूति के देशवासियों 
को आकुल्ल करनेबाली दे । जो हो, किसी मत के मणडन 
या खरडन में यहां कुछ लिखना हमारा अभोष्ठ नहीं है। 
हमें केवल काव्य का खूबरूप खे परिचय देना और उसके. 
अयोजन का निर्देश करना था। अस्तु। 

मनोरज्षन के साथ दी साथ काब्यव्ारा उपदेश देने की 
अवृत्ति इतिहासलिय एवं प्रत्यक्ष तथ्य है । ब्यक्तिगत 
वशीकरण, खामाजिक उद्देश्यों की लिडे, और नैतिक 
शिक्षाओं के प्रचार के लिये आदि कवि वाल्मीकि से खा 
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कर प्रायः सभी कुशल कावियों ने आवश्यकताजुलार काव्य 
का सदा ही प्रयोग किया है । यह भो अविदित नहीं कि 
“डपदेशों के अन्य प्रकारों के निरथंक होने पर “कान्ता- 
सम्मित” डपदेश को सफलता हुई है। सामाजिक और 
जैतिक आदशों की प्रतिष्ठा के विशेष उपयोगी साधन 
काम्य के दो प्रकार हैं । पक तो नाटक ( लीला आदि ), 
और दूखरा उपन्यास (कथा )। किसी न किसी रूप में 
इल दोनों प्रकारों का सदा ही उपयोग हुआ है। नाटक या 
डपन्याल द्वारा समाज के जितने बड़े भाग को स्पर्श किया 
जा सकता दै उतना कात्व के अन्य किसी प्रकार से नहीं, 
क्योंकि साधारण ले खाधारण बुद्धि का मलुष्य भी नाटक 
अथवा उपन्यास से कुद न कुछ लाम उठाद्दी सकता है, 
बहुत कुछ आनन्द पा सकता दे, रचना की सुध्मताओं 
और कौशल को वह इएब्यक्रम कर सके या नदी । इसी 
शुझ के कारण नाटकों और उपस्थासों की महिमा 
अधिक दै। 

जाटक और उपस्थास में विशेष उपयोगी कौन है, इस 
विषय में आधुनिक विद्वानों में मतभेद है। इनमें कौन 
काख्याकाश का विवाकर है और कौन निशाकर, इसका 
जिर्बिबाद निशेय बढ़ा ही कडिन है । हम तो कहेंगे कि 
दोनों दी परमार हैं, चादे जिससे काम लिया जाय, और 
जदाँ जिसकी पहुँच हो । “विफ्रोरियन नावेशिस्ट्स” 
ज्ञामक पुस्तक के लेखक और उनसे सहमत विद्व्जन 
जवादे चतुमुंख होकर सममाजे परन्त हम नाटक का दर्जा 
>जावेल' से नीचा मानने को प्रस्तुत नहीं | किसी दृष्टि 
से नाटक श्रेष्ठ है तो किली विचार से उपन्यास उत्कह 
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है। अजुभब और झाचायों की शिक्षा है, जे। स्वमावलिद 
और ल्लोकप्रलिद भी है, कि कृति या नाट्य का जितना 
अमाव पड़ता ६ डसकी लेखन या भाषण से आशा करना 
डुद्यशा मात्र है । उपस्थास केवल साक्षर समुदाय को 
चस्तु हैं । इसके विपरीत नाटकामिनय निरक्षरों को 
निराश नहीं करता, किसी प्रकार की सीमान्त रेखा नहीं 
सतींचता । दृश्य काब्य होने से नाटक की श्रेष्ठता बहुत कुछ 
सइज हो अजुमेय है । इसके लिवाय, सांगीत के सम्मि- 
ल्न से भी नाटक का बल्ल बढ़ गया है, क्षेत्रविस्तार 
अवश्य हुआ है। 

सख्ेद लिखना पड़ता है कि दक प्रकार से मातृभाषा 
जागरी में नाटकों का निरानिर अभाव दे । भारत की राष्ट्र 
आपा हिन्दी का शिर खमस्त भारतीय भाषाओं से यादे 
ऊँचा है तो उसके काव्य भाग के कारण | बहुत कम ऐसी 
आपाये दै जितका का परिपूर्ण हो। इस 
गौरवगरिमा के लिये द्िम्दीम/पी अपने प्राचीन कवियों 
के प्रति चिरक॒तक्ष रदेंगे। परन्तु परिताप का विषय है कि 
माटक की ओर से बे पूरे उदासीन दी रहे । ऐसा क्यों 
मा ! हिल्दी की दादी देववाणी के कई नाटक--असि- 
आम शाइम्तल, उत्तर रामचरित आदि--तो संखार के 
जाडक-साहित्य के शिरोमणि सममे जाते हैं । किए हिन्दी 
माढटकों से नंगी क्‍यों रहो ! एक मान्य अंग्रेज लखक की 
खस्मति है कि जाति के उस्कर्ष और गौरव को ऋतु में, 
जाल्य स्लाहित्य फलता फूलता है । अंग्रेजी नाटक साहित्य 
दर्ीज़ेबेय-काल में, जो पृटेन का खुबर्ण युग था, पूर्ण 
क प्राप्त दुआ था । निस्सन्देद हिन्दी और हिन्दीसाहित्य 
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के विकाश तथा हिन्दू जाति के हास के इतिहास समखा- 
मविक हैं। बहुत सम्भव है, जातीय अधोगति ही हिन्दी 
साहित्य के दृश्य काब्य की दयनीय दशा का हेतु दो । 
फिर भी प्राचीन दिन्दी खाहित्य-संरक्षकों की उदासीनता 
पर कम उत्तरदावित्व नहीं हे क्योकि प्राचीन हिन्दी नाटक 
का नामोनिशान भी तो नहीं है। 

यह तो हुई प्राचोन काल की बात । हमारी भाषा के 
आधुनिक इतिहास में भी इस सम्बन्ध में गर्व करने की 
कोई बात नहीं ह्‌ । कुशल्ल विद्वानों द्वारा अभिज्ञान शाकु- 
सतत और मुद्राराक्षल आदि खंस्कत नादकों के भाषास्तर 
से भी गरो|श इुआ। नवहिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू 
हरिश्वन्द् ने, जिनका नाम हिन्दी संधार में खदा अमि- 
मान के शव खुमिरा जायगा, मौलिक नाटक भी लिखें। 
बाबू श्रीनियासदास आदि ने भी सद्दायक प्रयत्न किया। 
जबसे अब तक कुछ न कुछ उद्याग हाता आया है, परन्तु 
बह नगणय से किसी प्रकार अधिक नहीं। मराठी, बंगला, 














और गुजराती आदि प्रान्तिक भाषाओं को तु&ना में हमारे 
पेनिदासिक 





पास क्‍या रक्‍्खा है ? र पौराणिक 
आतःस्मरणीय आदर्श महापुरुषों के जीवन-चरित रनों से 
जटितनाटक-आमरण हो वहुल संख्या में ह और नसमलाम- 
बिक सामाजिक जीवन का ही चतुर चिलेरों द्वारा चित्रा 
इन हुआ है। पसवर्ती विभाग ते। यत्परोनास्ति दारेद है। 
अतंमान में बंगल्ला नाटकों के अजुबाद प्रकाशित दो रदे 
हैं और कभी २ काई मेलिक-रचना-खद्योत निविडकू अत्घ- 
कार में चमक जाता है । किम्तु जिस प्रकार हम किसी 
मेघावी डपस्थासकार का अभिमान नहीं कर खकते इसी 
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आांति किसी नामो नाटककार का नाम भी सर्व नहीं 
खे सकते । 

हमारे ना्य-सादित्य की उपर्युक्त डमय शालाओं को 
अगबती सरस्वती के स्नेहभाजन साहित्वससेवियों की 
आषश्यकता है। चकित चस्त्रों से राष्ट्रभापा हिन्दी अपने 
बर पुत्रों को वाट जोद रही है। क्या बे डसे दताश करेंगे? 
यह टीक है कि ''परमानन्‍्ददायिनी और कान्‍्ता के समान 
डपदेशकारिणों” कमनीब कविता की रचना अति 
कौशल-साध्य कमे है । खाहित्यालुशीलन मात्र से कोई 
कुशख्व कवि नहीं बन जाया करता । अजुशीलन और 
अध्ययन से केबल रचना-शक्ति का बिकाश होता है, 
पतिभा को प्रौढ़ता प्राप्त होती है, किस्तु घीजभूत शक्ति का 
अस्तिस्व॒ पहले दी से होना चाहिये । ये नि्विवाद बातें 
हैं । रबित्व शक्ति कौ सहजता लोकप्रसिद्ध तथ्य है। और 
यह मान लेने में भी हमें कोई आपक्ति नहीं कि, (पक 
श्राचीन विद्वान के अजुसार “काम्येषु नाटक रम्ये) 
काब्य में यदि नाटक रम्य दै ते। उसकी रचना के कार्य 
को भी उसी मात्रा में झधिक क्षमता की अपेक्षा है, विशेष 
कुशलहस्त का प्रयोजन है। किस्तु क्या हिन्दी के भवभूति 
और कालिदास, शेक्सपीयर या मोलियर, गिरीश घोष और 
डिजेस्द्राय के आविमांव की अत्याशा में हमें हाथ पर 
हाथ धरे बैठे रहना चाहिये ? क्या उनके उपयुक्त बाटिका 
तैयार कर रक्मना बांघनीय नहीं ? क्‍या हमारा यह परम 
करेम्य नहीं कि अपने नाटक-कानन के उन कुखीन कुछुयों 
के अमिनन्दुन के लिये, जो यधासमय अपने सौरभ से 
'दिगविगन्‍्त खुवासित करेंगे, अल्पगन्‍्ध और मिरेसथ रंण- 


६ ७. 


किससे पुष्पों को लिलावें ! इन अरनों के उत्तर में “ 
कहा जा सकता है, मुके तो देखी झाशा नहीं। में तो यह 
कहंगा कि सामान्य छृतियां आपेक्षित वन्‍्दनीय जनों के 
आवाइन की ऋचाये हैं, उनके स्वागत-खम्बन्धी गायन- 
बाद्य का आयोजन हैं। 

इस स्पष्टीकरस के अनस्तर कदालचित किसीकोंभी 
यह न विचारना पड़ेगा कि, प्रस्तुत नाटक मैं किस आशा 
और बल पर हिन्दी जगत के हाथ में रख रहा हूँ। यद 
जाटक श्टज्ाररस-प्रधान है। छत्रपति महाराज शिवाजी के 
बुक दवलदार की जीवन“घटनायें इसमें प्रथित हुई हैं। 
इसके नायक रघुनाथराब के पवित्र प्रेम, विलक्षण बीरता, 
सराहनीय सौम्यता, स्तुत्य स्थामिभक्कि, फटिन कत्तैन्य- 
परायणता, अविचल वचनपालन, सहोद्रा के सती होने 
पर शोकातुसता, और नायिका सस्यूबाला का अपने 
मनसा-सुद्दीत पति के लिये ग्रदत्याग तथा पातिबत-भाव 
आदि का सित्र खाँचने को चेष्ठा को गई है । अनायास 
आगत पक भयद्षर वि्न के दृर होने पर अस्त में रघुनाथ- 
राव और सरयृवाला का विवाह कराया गया है। इस 
मुख्य कथा-ूत्र के साथ असज्ञवश सद्वाराज शिवाजी के 
चातुर्य और शौर्य का दिन्दर्शन होता है । खन्नाद औरक- 
ज्ेब के सेनापति महाराज जयसिंद के डपदेशमय अगाघ 
अचुभव का परिचय मिलता है । हिन्दू सम्यता का उपा- 
देय भादर्श तो पंक्वि २ पर सत्य कर ही रहा है। यथाशाक्रि 
अद ध्यान रखा गया है कि नाटक खेला जा सके, केवल 
चढ़ने की खामभी न रदे। 

यद मेरी प्रथम छति है। इसके सिवाय, देतिद्ासिक 








(६) 


नाटक लिखने का काये बैसाही दे जैसे रुटति के सहारे 
किसी अवुपस्थित व्यक्ति या आंखों से ओड दृश्य का 
जित्राइून | एक तो जटिल कार्य, और फिर वास्तविक 
शक्ति तथा अनुभव दोनों ही का ध्यमाव। देखी अवस्था 
में म॒ुके किसी प्रकार की खफलता हुई होगी, इसकी 
सम्भावना बहुत कम है। जो हो, पाठक स्वयं विचार करें। 
किन्तु बुटियों की डेक्षापूर्वक यदि प्रोस्साहन के असि- 
आय से हिन्दीमेमियं। ने इसे अपनाकर मुके फिर भी 
खेचा करने का अवसर दिया तो मैं अपने को घम्य सम- 
कुँगा। गुरुजनों की क्षमावृत्ति, साहित्याचुरागियों की 
सहृदयता, और खज़नों की उदास्ता का सुके बहुत कुछ 
भरोलला है। 

अस्त में स्वेव/सी सुविख्यात खर रमेशचन्दरद्त के 
श्रति हार्दिक झतझना प्रकट करना मेरा कनेव्य दे, जिनका 
'पहाराष्टर जीयन प्रभात” उपस्यास इस नाटक के कथानक 
को मित्ति है। मितरवर पं० रामदासलजी गोड़ का मी में आमारी 
हूँ, जिनसे गायने; की रचना में सामान्य सहायता नहीं 
आाप्त हुई है। 








मि० माघ छ० १३ बिन 


चौक, लखनऊ. हि 
झक्वार, सं० २६७६ |. साह मदनमोदन 


पात्र 
महाराज शिवाजी... महाराष्ट देश के स्वाधीन राजा । 
महाराज ज्यलिंह जयप्र के पराधीन राजा । 
महाराज वसवम्तसिंह जोधपूर के पराधीन राजा । 








अंग्रेज भरत का सजट। 
सबक] 

बाज । | महाराज शिवाजी के विश्वासी, वद्धिमान 
सर तती..(चीर परम भड़ राज्य-करमचारी। 
अज्नजीदत्त ४ 
इप्मसह सहाराज जयतिह के पृत्र 
रघनाथराव... महाराज शिवाओी का एक बीर हवचदार । 
अनादेनरेव ईशान देदी के मंदिर के पुजारी । 
अखराब महाराज शिवाजा का जुसलेदार । रपनाव का 





आाइस्लाखां औरंगगेव का एक सेनापति । 
अनबरी शाइस्‍्ताह्वं का मुखहेब। 





काम दलाल का एक सेनक। 
दानिशमस्द औरगज़ेब का एक मुसाहेव । 
रहमहक. बीआपूर का बी३ मजापति। 
गोकर्ण सरयबाल। का आश्यदाता किखान । 
आम मोकर्ण किला का हु 


सूत्रचार/ पारिपार्खिक) चोवदार। सैनिक/ दर्वारी इत्यादि। 


चात्री 
सरयवाजा. पक राजपूत कन्या । 

अदभीबाई.... रप॒वाधराव की बहन । कन्‍्द्राब की स्री। 
अली साकर्ण की बन्‍्या । 





जोकर्ण की क्री... मालती और भीम की माता । 


नही, सह्देली इत्यादि । 


शुद्धिपत्र 


कृपा कर पढ़ने के पूर्व इन विशेष भूलों को, जिनले 
आवास्तर होनेका भय है, शुद्ध कर लेने की कृपा कीजियेगा। 


अद्यय शरद 
प्र२९ “त्दांरे पिता का रक्त” “तुम्हारे पिता के 
साथियों का रह" 


# रैर [परदे का गिरना] [ परदे का डठना ] 
# घ४ गानेके पूर्व शल्य... [ चस्दराब का जाना] 
# ४४ [गाना] [ लक्ष्मी का गाना ] 


सूत्रधार 
[ सूजबार का ईर्वरबन्दना करते दिखाई देना ] 


( शुपद ) 
[ करसः-जगवात तेद्वारी.... ] 

अनमालो, गिरघारों, बनवारी, पेबारी। 

घुलकारी, दुख हर जग ऊे, दृश्न मदहारी ॥ बनमाली... 

'िसा जये रा कुम्हार, कौन होत भव के पार । 

ऋऊ न पायो तुम्दरो पार, छुरैपति मत हारी ॥ बनमालो ... 
दो :-शयाम सलाने दुस्दो हो, भव के तारनहार । 

आय गेगि अब करहु तुम, भारत का उद्धार ॥ 
हू जाता है दाहा ध्या, त्‌ है जग का गल्‍नहा, 
तो पे तन मन थन है वाहा ॥ बनमाक्षो... 


| पारिपाश्यिक का बना ] 
+- [ दाथ जोड़कर ] महाराज ! आज हम लोगों 
को इच्छा “रघुनाथराब” नाटक खेलने की, है? 
खत्र०-अच्छा तो है । भाषा भी बढ़ी मनोहर दे और 
आज कल के लोगों की इच्चा के अडकूल भी 
दै। परन्तु इस बिपय में स्त्रियों की सम्मति बड़ी 
डपयोगी होती है । जाओ, छुशीला को बुला 
लाओ । उसकी सम्मति जान लेना आवश्यक दे। 
[ परासियार्सिवक का जाना ] 


पारि' 





२ इघुनाथराब नाटक 


( छष्पय ) 
:-नहां स्वतत्र विचार, रूदा बसते है मन में। 
जहा न बाधक बने सब निवत्तो के शुख में ॥ 
जाएंगे, दुलती, कर, नव हायों के पूरे। 
शिव, प्रताप, हस्‍्मौर वीर शासक थे रहे 
कब भाति जक्षा आनंद है, समता छल के है नियम । 
दस उत्ती खतन्त्र खदेश में, “जन्में ह जगदीश हम” ॥ 





[ पारिषार्शिवक का छुशौ् 
रहित आल | 

खशीलाः-स्वामी ! दासो को किस लिये बुलाया है? 

सत्रल्‍-जिये ! आज इमारी साटकमंडली की इच्छा 
“इघुनाथराब” नाटक खेलने की है । तुम्हारी 
इस विपय में क्या सम्मति हैं--यही जानने के 
लिये तुम्हे बुलाया है। 

सुशी०-कौनसा रघुनाथराब नाटक ? [ बृद सबक ] 
चही न जो लब्बनऊ के लक्ष्मण साहित्य मेडार से 
अकाशित इश्ना है और जिसके खेलने को आशा 
हमारी नाठ्यसमिति को भंडार के प्रबन्धकतो 
लाह मदनमोहन ने प्रसकषतापूर्वक दे दी है। 

सूचकप-हां, बही। 

सुशी०्+-तब तो बड़ी उत्तम बात है| रघुनाथराब के वीर 
चारेज के साध हो साथ महाजुभाव शिवाजों के 
समान बोर और प्रतापी महाराज का जोबन-चरित्र 
कोन नह देखना चादेगा । आहा, चद झ्री घन्य है 





सुत्रघार ्ढ 


जो देसा बोर पुरुष उत्पन्न करे,वह भूमि बड़ी पवित्र 

और पूजतीय दे जदां देखे श्र दो और बद जनता 

भी बड़भागिनी है जिले ऐसा राजा मिले। 
सुत्र०:-तो तुम्दारी भी इच्छा इसी नाटक को देखने की है। 





सूज०+-अच्छी बात दे । [ पारिपादेिवक ले] तुम जाकर 
सबको यह समाचार खुना दो और मलीभांति 
समझा दे। जिसमें काये के समय किसी प्रकार 
की भूल न हो।। में भी आ्राता है । 
[ गलाएिक क जाना | 
सूजलरनू सो मे ] अच्छा तो अब चलऊर ग्रवन्ध करना 
चाहिये, जिसम नाटक के समय किसी श्रकार 
की गड़बड़ न होने पांच । 


( गाना ) 
[वर >माल मे झके 5 हुए बार] 
अस्त मे केसे हुए सी, 
अिज देशी के काम एर, सवाधोनता के नाम कर, हा शरर, 
कहे 

सति रुदा से मिनी थी दाह, रखते थे नो सर में 
किया को रन, तजकर धर्म, तनकर रा्मे, तजकर कर, 
व रुपति हुई अर; ते हुए खीर. 
[को क जाना ] 

[ परे का छा ] 

















रघुनाथराव नाटक 
पहला अं 





पहला दृश्य 
मद्वाराष्र देश 
[ खेमे लगे हैं | शाइस्ताखां का अन्य दबोरियों सहित 
कुर्सी पर बैठे दिखाई देना ] 

अनचरी०।-शद्ांपनाह ! में सच कहता हूं. दिल्ली की फौज 
के खामने मरहों की क्या हकीकृत है । भला 
वृफ़ान के सामने तिनके की क्या बिखात है। 

आइस्ता०-बारक्नई, मरहटे वैचन्दज़्मी हो जायंगे। 

मे ख्बूब मालूम दै उनमें ज़ोर और हिम्मत के 
अलावा जवामर्दी भी है। 

शाइस्ता०:-किसमें ? 

चंद०-मरहदों में । इज़्र को खूब याद होगा--झुज़श्ता 
साल जब कुछ कोदिस्तानी मरदंटे चाकन किले में 
घुस आये थे तब हमारी फ़ौज को कैली मुसीबत 
का सामना करना पड़ा था। पक दी हिले के 
क़तह करने में हज़ारों मुग्रल शह्दीद्‌ हुए थे। इस 
बक्त भो जब हर चदार तरफ़ हमारी फ़ौज बचाई 
कोड़ों की तरह कैली हुई है बे लोग कुछ परबाह 
अहीं करते | निताई, अहमदनगर और औरंगाबाद 








र रुघुनाथराब नाटक 


को बरबाद ही कर डाला । फिर क्या हम उस्हें 
तिनके से मुशाबेहत दे सकते हैं ! 
शाइस्ता०:-चांद्खा ज़ईफ़ हो गये हैं, यही सयव है कि 
पहाड़ी चूदों से खौफ़ खाते हैं। 
'इज़र ! मरद॒रदों को ताक़त सिफफ़ किला है। इस 








चांबू०: 


चजद से लड़ाई करना या लड़ाई में शिकस्त देना 


उनके लिये काई बड़ी वात नहीं । यह मुल्क पहाड़ी 
है । वे लोग यहां की हर प[क्र जगह से खूब 
बाक्रिफ़ हैं । एक जगद हार खाकर भाग जायेंगे 
लो दूसरी जगद इकट्ठे होकर बलवा मचायेंगे । 
कया देखी हालत में हम उनका मुकाबला कर 
खकते हैं ! उन्हें पैवन्दज़॒मी बना सकते हैं ? 
हर्मिज़ नहीं । हां फ़तद नखीब द्टों खकती है तो 
सिर्फ़ एक तरह-अगर पक २ करके क्रिलों पर 





अपना कब्जा कर लिया जाय तो मजबूर होकर 


मरहदों को हार माननी पड़ेगी। 

शाइस्ता०:-[ कोषित होकर ] क्या मरहटों के भागने पर हम 
डनका पीछा नहीं कर सकते ? क्या हमारे पास 
सवार नहीं हैं जो घावा करके उन्हें खाक में 
मिलादें ? 

चांद०-घाक़ई, इन पहाड़ी सबारों को खदेड़कर पक- 
डुनेबाले सवार हमारे पास नहीं हैं। यहां के छोटे २ 
चोड़े मेढ़ों को तरह उल्ललते और हिरनों को तरह 
छुल्लांगे भरते हैं--वम के दम में नौ दो ग्यारह हों 
जाते हैं । क्याल फ़रमाइये, निताईजी तो बिला 
खरखोे हमारे कष्जे मे आ गया. लेकिन आहमठ- 








पहला अकू-पहला दृश्य हा 


नगर और औरंगाबाद की कैसी हालत बनाई-- 
मशाज़अल्ला ! रुस्तमेज़मां ने तअइुब करके उनका 
कया बना लिया। 
शाइस्ता०+-_ं करती से उठकर ] रुस्तमेज़मां ने दौदा दानिश्ता 
शिवाजो को भाणते विया। मैं उसको मुनासिब 
खज़ा दूंगा। क्या दिल्ल को फ्रौज में काई भी 
जवांम्द नहीं ? 
चांद०-सलाह-मशबिरा देने की मुसमें तमीज़ नहीं। 
डुज्र खुद तदबीर सोचे । खादिम को जैसी 
इजाजञत होगी तामील में द्रेश न करेगा। 
[ कादक्ा का जाना ] 
[जोददार का आना ] 
|ब०:-इुज़्र ! सिंहगढ़ से सबार आया है। 
शाइस्ता०-दाज्िर करो । 
[ कोददार का जाना । शिवाजी का 
दूत के भेप में आना ] 
शाइस्ता०-कदिये लिंहगढ़ की क्या हालत है? 
दूत/-इंडकारणय में सैकड़ों नदियां हैं किम्तु उन्हें देखकर 
क्या रघुनाथजी को सस्यू नदी के बिछोह का 
डुबख भूल सकता है । सिहगढ़ इत्यावि-्सैकडोी 
डुर्गे अब भो महाराज शिवाजी के पास हैं, किन्तु 
पूना आपके दाथ मे दै- क्या इसे ये भूल सकते हैं। 
शाइस्ता०-बाक़र। अपने राजा से कह देना कि जब तक 
खास किला हमारे के में है-लड़ना बेफ़ायदाः 
है। बादशाह की इताअत कबूल करने से फ़ायदा 
डी फ्रायदा है। 
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डूत/-वातक बचनों द्वारा अपनी झमिलापा मेघों को नदी 
बता सकता, परन्तु मेघ अपनी दया से उसकी 
अभिलापा पूर्ण करते हैं। याचकां को देने के किये 
बड़ों की यही रीति दे । महाराज शिवाजी पूना 
और चाकम दुर्ग निकल जाने से संधि करते लजाते 
है परन्तु आप ऐसे सजनों। से जो कुछ मिल जाय- 
गा वहीं उन्हें बहुत है। 
शाइस्ता०:-पंडितजी ! तुम्दारी पंडिताई से मैं बहुत खुश 
डुआ. । बाकई क्या शिवाजी खुलद करने को 
तैयार हैं! ह 
:-दिज्ञों की सेना का प्रचंड प्रताप ही देखा है। 
“बारे अगर आप खुलह का पयाम लेकर झांय 
हैं तो शिवाजी ने आपको इसके लिये खूब हो 
सुंतज्तिब किया। 











[ द्व भर्षात्‌ शिवाजी का एक पर 
बिखलकर देना ] 

शाइस्ता०__ लव पढ़ ] मैंने इसको देख लिया । बाक़ई 
बड़ी स्वुशी हुई | मगर क्‍या २ अहदोपैमान करने 
की ज़रूरत है। 

डूता-हमारे प्रभु ने कहा है कि जय पहले ही आप 
ज्षोगों की जोत हुई तो अब युद्ध करना बृधा है। 

शाइस्ता०:-बेहतर, बहुत मुनाखिय। 

दूता-संखि करने के पहले महाराज यद जान लेना 
चाहते हैं कि क्‍या विज्लोश्वर भी इसके इच्छुक 
हैं! यदि हैं तो किन लियमों का पालन करना 
होगा ? 





पहला अक्ू--पदला दृश्य रू 


शाइस्ता०:-अव्वल, बादशाह की मातदती । क्या इसके 
लिये तुम्हारे महाराज तैयार हैं? 
दूतर-उनकी सम्मति या झसम्मति जताने का मुझे अधि- 
कार नहीं है ।आप जो कुछ सुभले कहेंगे मैं शिवाजी 
से निवेदन कर दूंगा। 
शाइस्ता०:-खैर, अब्बल शर्ते मैंने बतला ही दी । दोयम 
यह कि जिन २ क़िलों के। बादशाह ने फ़तह कर 
लिया है वे खब बादशाह के क़ब्ज़े में रहेंगे । लोयम 
यद कि खिदगढ़ बगैर: और दूसरे क़िले भी 
छोड़ देना पढ़ेंगे। 
दूतः-कौन २। 
शाइस्ता८:-यद दो चार दिन में बज़रिये खत मालय 
जञायमा । चह्ार्म यह कि और दीगर किले जो 
शिवाजी अपने क़ब्ज़े में रफ्लेगे यह बतौर जागीर 
दोंगे । और उन पर खिद्ज देना पढ़ेगा। 
जो आज्ञा | परम्तु जब तक संधि स्थापित नहो 
जाय लड़ाई बंद रहना चाहिये। 
शाइस्ता०+-हर्णिज़ नहीं । दग्राबाज़ और फ़रेबी मरहटों 
का मैं कभी यह्रीन नहीं करता। यह श्रेरमुमकिन 
है. कि छलहनामे तक हम लड़ाई बंदर रकखे 
और उन्हें सुकसान न पहुँचावें। 
दृता-घबमस्तु । भच्छा तो अब आजा दोजिये। 
[ परदे का गिरना ] 
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दूसरा दरय 





बाडिका 
[ सरणूबाला का एक टोकरी में हार फूल लिये झाना ] 
(गाना ) 
कहा छ्दर है गाण हुदाना, 
गैला लिला, जही छिसी, कैसा... 
था, बेड, दोना मसा, गत, बतशम्पो, 
गति ऋषिक ररसाना, कसा... 
राई रवि झ पुष्पल १९, है लाए, बुक, 
हां कक बे दि नाता, कहा... 


[ खनापराव का आना ] 
इघु७-मद्रे ! कल रात को यह हार इस बाटिका में पढ़ा 
पाया था। वद्दी इस समय देने आया हूं। इस 
डिठाई को क्षमा करना । यदि आज्ञा हो तो पदना- 
कर अपना जोबन सफल करूं । 
[ रुस्पृबाला का इच उत्तर न देना । रघुनाव का हार 
कहना देला ] अब सुके बिदा करो। 
सस्यू०+-क्यों, क्या आजदी आप जायेंगे ! महाराज के 
अश्न का उत्तर मिल गया! 
रघु०-अधिक कैसे ठद्दर सकता हूं । में दूसरे का 
नौकर ईं। आज दो दिन मुझे आये दो गये। 
अश्चु के पश्न का उत्तर' भी मिक् गया। वहां 
मेरी दाह देखो जा रही होगी। 


पहला झह्क--बूसरा दृश्य है 


सरयू०+-पिताजी ने क्या उत्तर दिया ! 

इघु०:-उन्दोंने कद्दा कि भगवती की आज्ञा है कि “म्लेच्ची 
से युद्ध में विजय परन्तु स्वधर्मियों के साथ युद्ध 
करने में पराजय दोगी।” 

लरयू०-पहन्‍्तु देखो स्वामी ! प्रीति बढ़ाकर दुख न देना । 
इस दासी को भूल न जाना | अवकाश मिलने पर 
अवश्य सुघ छेना । बिना तुम्हारे एक पल एक 
बर्ष के समान बीतेगा। 

रघु०:-कदापि नहीं-याद रफखों, जब तक जीवित रहंगा 
इस मोदिनीसूर्ति को क्षण भर के लिये भी हृदय से 
दूर क दोने दूंगा | अबकाश मिलने पर सुस्त 
उपस्थित इंगा। 


[ हरपूनाला का खुशाप झे दूत की 
बाला पहनाना ] 





रघुण-तोरी मदमरी अल्लियों ने मन हर लीनो, 
बा हार ने हु हे गोदे बसकानो, तोरी 
सस्यू०+-बर्प कमल के दर्शन करे, 
आस एपारे चाल है 
वन मन धन भ्रेम रुहित अर्पण है, 
इल चरपन के भागे, बोर... 








[ कषतों कर जाना ] 
[ फहदे का बडा ] 
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तीसरा दस्य 





जंगल 
[ महाराज शिवाजी का एक ब्राह्मण के साथ आना ] 
'शिवा०-कद्दो बरात निकालने की आह्षा मिल गई ? 
ब्राह्म०-हां, मिल गई। 

शिवा०+-परबाना ले लिया! 





आह्वा०+-हां, ले लिया। 
शिवा०-विवाद कब है? 


| क्ंदखां का ज्राना घौर एक वृक्ष की 
आड़ में लिप जाना ] 
आहाण-कल। 
शिवा०-कितने आदमियों को आज्ञा मिली है? 
आह्य०-बाजा बजानेबाले दस, और अख्धारी तीस । 
बस इससे अधिक की आज्चा नहीं है। 
शिवा०+-पदी बहुत दै | परन्तु समय कौन सा है। 
ब्ह्म०:-एक पहर रात बीते। 
शिवा०+-बरात डु के पास होकर जायगो-याद है ना? 
आह्म०:-हां याद है। 
हिवा०+-जहां तक सम्भव हो जातियों और कुडधंवियों 
ही को इकट्ठा करना। 
[उांदतां का पेह ही जाई से तौर चलाता । तौर ऋा 
शिवाजी के कवच ते टकरगझुर टूट जाना । चांदखां 
का सामने आकर क्लों इलाना। इसे झा भी इूटे 
जाना । शिवाजी का कमर से कटार निकालकर चांदखा 
क झुलेने में मोंक देना। चांदखां का मरजाना ] 








पहला अ्ट-तीसरा दृश्य ध 


शिवा०+-शाइस्ताखां ! देख, महाराष्ट्र की बुराई करने का 
यह पहला फल है। भगवती की कृपा से दूसरा 
कल कल मिलेगा। 

आह्म०-मद्दाराज ! अब क्‍या होगा! इस बात के प्रकट 
होते ही खब किया कराया मिट्टी में मिल जाबगा। 

शिषरा०-नहीं, कोई खिल्ता नहीं । चांदखां आज सभा 
मे अपमानित दुआ था । कई दिन तक सभा में 
न जाने से उस पर कोई संदेद न करेगा । 
जाओ यह खत बेह इस कु में छोड़ दे। 


[करे ् गिसना ] 
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चौथा दरय 


[ राजा यशक्स्तसिंद बैठे हैं । सदेलियां गा रही हैं ] 
(गाना ) 

[ दर्ग/-जात्रो जी जाश्रो बढ़े दान के. 

जाओ जी जाश्ो वड़े स्वार्षी कहलानेव् 








अहानेवाले, शुगर के हा रहकर बीरता दिखानेवाले... नाथो . 
राजा झे भाज निज देश-गौखत्य देखा, 
तजकर धन धर्म इन बबनों के घाधील देखा, 

विखस वन आनेवासे, कवर हो लाेवाले, कतिय ऋहलानेवाले, 














, इस की बातो, निम हल साथी, विर 





हा कषषषाती, रातु के 
जननी ऋलपानेवाले.. 








क्‍यों का जाना । चोवदार का आम ] 
ओोबदा०:-महाराज शिवाजी के दूत मदादेव न्यायशास्त्र 
आंव हैं और महाराज का दर्शन किया चाहते हैं। 
यश०:-आदरखदित ले आझो। 
| जञोबदार का जाना । महाराज शिवाजी का 
दूत के शेप में घाना ] 

अश०:-इमने तुम्हारे स्वामी का पत्र पढ़ा था, उसको 

अले अकार समभ भी किया । इसके अतिरिक्त 

और कुछ कहना है। 





परदखा अक्ू-चौया दृश्य ११ 


“और कुछ नहीँ केवल खेद प्रकाशित करने आया हूं। 

त्स्‍क्‍ पूजा और चाकन हइुर्ग दिन जाने दी से 

तुम्हारे मदाराज ने खेद प्रकट किया है 

डूत+-बे दे! दुगों के निकल जाने से सतिक्ञ नहाँ हैं । 

उनके पास तो असंख्य डुगे हैं। 
यश०+-तो फिर क्या मुग़्लों से युशरूपी विपद्‌ में फैंलकर 
खेद कर रहे हैं? 

डूतः-विपद्‌ में पढ़कर उन्हें खेद करने का अम्यास नहीं । 

यश०+-फिर किस लिये खेद है? 
+-उनके दुख का कारण एक मात्र क्षज्रियों का 
दासत्व स्वीकार करना है | जिसने उदयपूर के 
राणा प्रतापस्सिंद के बंश में विचाद् किया हो, 
जिसकी सुल्याति राजस्थान में कैल रही हो, 
मारवाइराज़-मुकुट जिसके लिए पर विराजमान 
हो।, लिपरा नदी के तीर जिसका पराक्रम देख 
औरंगज़ैब भयभीत डुआ दो, जिसके लिये गाँव २ 
में, मन्दिर २ में जय मनाए जाती दो, देखे हिल्दू 
अम के स्तम्भ का मुसल्षमानों की ओर से दिन्दुओं 
से लड़ना क्‍या खेद कौ बात नहीं है? क्षतरिय- 
कुलषभ ! मैं एक साधारण ब्राह्मण हं, फिरूदूत का 
काम करता हं। मुझे अधिक ह्लान नहीं है। यदि 
कोई अवुचित बात निकल्ष गई दो तो क्षमा 
कोजियेगा, परन्तु क्या आपका यद काम दिखुओं 
को स्व॒तंत्र करने का है? क्या यह विजयपताका 
हिन्दुओं के स्कराज की फदरा रही है ! महाराज 
आप दी विदेचना करें। आप राजपूत हैं। महाराष्ट्र 








यश०: 
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गण भी राजपूत हैं । पिता पुत्र का यु सम्भव 
नहीं । स्वयं भवानी ने इसका निषेध किया है। एक 
आज राजपूतों का गौरव अनाथ भारतवर्ष का 
गौरव है। राजपूतों का यशोगीत हमारे यहां की 
ख्रियां अभी तक गाती हैं। राजपूर्तों ही के आदर्श 
पर हम लोग अपने लड़कों को शिक्षा देते हैं । 
क्षत्रियकुल-तिलक ! .राजपूतों के रक्त से हमारे 
खड़ लाल दोने के पहले ही महाराष्ट्रो का खोप 
हो जाना बहुत अच्छा हे। आप से लड़ाई करने 
की अपेक्षा राज्य को छोड़ हल चलाना हमारे लिये 
बहुत अच्छा है। 

यश०+-अ्धान दूत ! तुम्हारी कथनप्रणालों बड़ी रोचक है। 
किन्तु मैं वि्लीएबर के अधीन हूं । “महाराष्ट्रों से 
युद करूंगा” यही प्रतिज्ञा मैं चलते समय कर 
चुका हूं | इसलिये युद्ध अवश्य करूंगा।... 

बूत+-नस प्रकार लो सैकड़ों स्व्धर्मियों का नाश होगा। 
हिन्दू हिन्दुओं के सिर कार्टेगे, ब्राह्मण आह्मण्णों के 
इदय में तलवार भोंकेंगे और क्षत्रिय क्षत्रियों का 
रक्त बहायेगे। 

यश०+-केबल दिल्लौश्बर की जय के हेतु युद्ध नहीं कर 
रहा हूं। इसका एक और भी कारण है। 

दूत *- बह क्‍या ? 

यश०+-यही कि शिवाजी बिद्रोद्दी हैं। वद जिस विषय को 

आज स्वीकार करते हैं कल उसको भंग कर देते हैं। 

महाराज ! खाबधान, भूड़ी निन्‍्दा आपको शोसा 

नहीं देती। शिवाजी कब हिन्दुओं को बचन देकर 
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पलट गया? उसने कब क्षत्रियों से किये हुए प्रण 
को भज्ञ किया ! देश में सैकड़ों गोंब और हज़ारों 
मन्दिर हैं। झाप अजुसंघान करके देख ले, शिवाजी 
अतिज्ञा पालन करता है या नहीं, गोवस्ल-झआदि की 
रक्षा करता है या नहीं ? फिर मुसलमानों का 
साथी बनकर स्वधघार्मियों के साथ युद्ध कैसा / जेता 
और विजितों में परस्पर ग्रेम किस देश में है! 
सिंह अपने नो से सांप पर आक्रमण करके उसे 
खुदा खमभकर छोड़ दे तो क्‍या खपे का झबसर 
पाकर इसे डस लेना विद्योदाचरण है ! कदापि 
नहीं । बह तो स्वाभाविक रीति है। यदि कुत्ता 
खरगोश को पकड़ना चाहे और वह जीवनरक्षा 
के लिये इधर उधर भांति २ की चतुरता करके 
भागने में सफल हो जाय तो खरगोश अराजक 
दै! कदापि नहीं । यद आात्मगौरव और आत्मरक्षा 
मात्र है। जगवीश्वर ने मदुष्य को झात्मर्षा की 
जो शिक्षा दी है क्या उससे मलुष्य बंचित किया जा 
खकता है ! हमारे निकट प्राणों को प्राणेश्बरी 
जीवनाधार तो स्वाधीनता है। जो मुखलमान 
ड़ वर्ष से हिन्दू घ्म और हिन्दुओं के सेदार 
में तत्पर हैं, क्या उम्होंका सहायक होना हमें 
शोमा बेतादै! आपसे मेरा नप्न जिवेदन है कि 
हिन्दुओं को रक्षा करनेबालो और विशेषतः 
शिवाजी की आप निन्‍्दा न करें। 
बश०-दूतवर ! यदि कुछ कद चाक्‍्य मेरे मैंद से निंकल 
गये हो और उनसे आपको दुख इआ दो तो 














] इशघुनाथराब नाटक 


क्षमा कीजियेगा। हमारे कहने का मतलब यह है 
कके राजपूतमण भी स्वाथीमता की अमिलाघा 
इखते हुए युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं जानते। 
मद्वाराष्ट्रगण भी उल्ली रास्ते पर चल रहे हैं । 
डृतः-मद्वाराज ! राजपूतों में पुरातन स्वाधोनता है। वे 
बह्ृत घन रखते हैं। उनके पास दुगगों को कमी 
नहीं है। राजधानी भी उनको सुन्दर और छुटढ़ 
है। उनमें सैकड्ी बधे की अपूर्व रणचातुरी है। 
परस्तु मद्ाराष्ट्रणण के पाल इनमे से क्‍्यादहे!? 
ये तो सदा के दरिद्वी और चिस्पराधीन हैं। 
इनके निकट तो यद पहली ही रखबातुरी दे। 
आपकी लेता आक्रमण करने पर पुरानी रीति पर 
युद्ध करती है और रूमरणोय पुरातन तेज और 
विक्रम का प्रकाश करती दे । अखंख्य राजपूत 
सैनिक दिल्लीश्वर की सेना को झामने से दूर भगा 
देते हैं। परन्तु इमारे देश पर झाकमण होने से इम 
क्या कर सकते हैं ! न तो हमारी पुरानो रण-शिक्षा 
है और न सैनिक दी इतने हैं। जो हैं भी उन्होंने 
युद्ध कमी देखा ही नहीं। विज्ञी की सेना काबुल, 
पंजाब, अयोध्या इत्यादि सैकड़ों देशों के बड़े २ 
बीरों के लाथ लड़कर अजुभव प्राप्त कर चुकी दे। 
डखके झामने वरिद्वी मद्वाराष्ट्रस्य क्या कर 
सकती है। जगदीश्वर महाराह्र जाति को दीघंजीबी 
करे । झाप दिन्दुओं में श्रेष्ठ हं। क्या दिस्दूगौरव- 
साधन में आपको संदेद दोना चादिये। हिन्दूघम 
को जयम्राज्लि के लिये अवश्य आप इच्छा करते हैं। 
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शिवाजी की भी कोई दूखरी इच्छा नहीं है। यदि 
इसमें आप शिवाजी का साथ देने में असमर्थ हैं 
तो स्वयं दी यद काये कीजिये | आप इस वेश का. 
राजा होना स्वीकार कीजिये, मुसलमानों को 
चरास्त फौजिये और हिन्दू स्वाघीनता पुनः 
स्थापित कीजिये । आप स्वीकार करें तो 
अभी दुर्ग-द्वार लोल दिये जायें । प्रजा आपको 
कर देगी, शिवाजी से अधिक बलवान. और 
दूरदर्शी समभेगी । शिवाजी भी खंतुएचित्त खे 
आपके एक सैनिक का पद प्रदण करेंगे। 

चश०:-परन्‍्तु मारबाड़ और महाराष्ट्र पास २ नहीं हैं। 
इसलिये पक राजा के अधीन दोनों का रहना 
असम्भव दै। 

डूतः-तो भाप अपने किखी खुयोस्‍्थ पुत्र अथवा सेना- 
पति को नियुक्त कीजिये । शिवाजी किसी क्षत्रिय 
राजा के अधीन कार्य कर खकता है परन्तु किसी 
श्षत्रिय से युद्ध न करेगा। 

शश०-इस विपदकाल में कोई ऐसा नहीं देख पड़ता जो. 
औरंगजेब से लड़कर देश की रक्षा करे। 

इतः-फिर जो ऐसा महान कार्य कर रहा है' उसकी 
आप सद्दायता कोजिये । आपके आशीवांद से 
शिवाजी अवश्य ही स्वदेश और स्वधर्म के गौरव- 
साधन में छृतकार्य होंगे। 

यशण-ट्विजबर ! तुम्हारी तर्कना अलंघतीय है। परस्तु 
विज्लीश्बर मुभसे स्नेह करता है, यही कारण है 
कि उसने मुझे इस कार्य के रिये नियुक्त किया 
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'है। किए उसके साथ विश्वासघात करनां कया 
अद्ोचित है? 

दूस/-बही तो दिल्लौशवर जिसने हिन्दुओं का नाम क्ा- 
फ़िर रक्‍खा है, जिसने जजिया जारी किया है, जो 
देश ३ में दिन्दूमन्दिरों और देवालयों का अप- 
मान करता है। क्‍या यह भद्ोचित है! काशी 
देखी पवित्र बगरी में विश्ववाथ के मन्दिर को 
तोड़कर डखके पत्थरों से मसजिद यनवाना क्या 
अद्रोचित है ? 

यश०+-द्विजश्ेष्ट | अब और मत कहिये | आज से 
शिवाजी हमारे और हम शिवाजी के मित्र दुए। 
आज से हमारा प्रण शिवाजी के मद के समान 
है। इस समय तक हिन्दू-विरोधी दिज्लीश्वर के 
विरुद्ध जिसने युद्ध किया हे वद् महाशय कहां हैं? 
एक बार उन्हें गले लगाकर में हृदय के संताप को 
डूए किया चाहता है। 

[ रिवाजी का बनावी भेप उतार डालना ]. 

दूत/-मद्दाराज ! छश्बेष धारण करने का अपराध क्षमा 
कीजिये। यह दाख आह्यण नहीं क्षत्री है।नाम 
भरी महादेव नहीं शिवाजी दै। 

[ इशकतसिह और रिवानी का गले मिलता ] 

शिवा०-महाराज ! कल पूना से दो चार कोस दूर हो 
रहने में भला है। 

यश७:-क्यों, क्या कल सुम पूना को जीतने की खेश 
करोगे। 

शिक्षाण्म-नह्वी ! एक विषाह-कार्य का सम्पादन करना 
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है । आपके रहते हुए कुछ व्याघात हो जाते की 
सम्भावना है। 

यश०+-अच्छा दूर ही रहूंगा ।[ हंतफर ] विवाहसंस्कार के 
अंजादि क्‍या स्यायशास्ी मदाशय को याप हैं? 
'शिवा०+-श्रमी तो कल, ही मेरी शाह्म॒विद्या देखकर विल्ली 
का खेनापति शाइस्ताखां विस्मित दो चुका है । 
कल्ल बिदा होना भी भले प्रकार जान लेगा। 
अच्छा अष अधिक देर दो चुकी है, झाझा हो 
को जाऊं। 
[ दलों क गे पिला] 
[फदे ऋ गिल ] 
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पांचवां दरय 
रास्ता 
[ भागे २ शिवानी। उनके पीछे मूरेश्व॒रजणी तथा अन्य 
तीन कर्मचारियों का झाना ] 

सूरेश्वर०-भगबती की जय हो। आप इतनी देर बाद 
सकुशल्न लौट तो आये । हम खब को बड़ी 
डिन्‍्ता थी। 

शिबा०-अला आपके घुण्यप्रताप से किस विपद्‌ से 
जार नहीं इचआ। 

सूरे००-सब डीक हो गया! 

शिवा०-हां। सब । 

सूरे०-आज ही रात को विवाह है न! 

शिषा०+-आज ही। 

सूरे+-शाइस्ताखां तो कुछ नहीं समर सका | सीह्ण- 
बुद्धि चांदखां ने तो कुछ नहीं समझ किया ! 

शिवा०:-शाइस्ताखां तो भयभीत हो शिवाजी से खंधि 
करने की ग्रतौक्षा कर रहा था । योद्धा चांदखां 
अब इस संखार में नहीं है। 

सूरै०-रांजा यशवस्तसिद ! 

शिषा०+-आपने जो युक्मियां बताई थीं उन्हीं से यशवन्त- 

खिंद बिचलित हो गये । जाकर देखा तो वास्तव 

में उन्हें किकतेब्यविस्रढ़ पाया। 

सूरेल-भगघती की कृपा से आपने पक ही रात में अकेले 
जैसे कार्य का खाधन किया षह सैकड़ों मनुष्यों 
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के किये भी नहीं हो सकता था। आधीरात के 
समय शत्रु के घर अकेले जाना खाधारण कार्य 
नहीं है। 

सिवा०-सूरेश्वर ! विपदों से यदि अष तक भय करता 
सो चही साधारण जागीरदार बना रहता । 
विपद में भय करने से यह कार्य कैले सिर होता। 

सूरे०-चीरश्रेष्ट ! आपकी जय अवश्य ही है । स्वयं 
अबाली आपकी सहायता कर रही हैं। 

शिषा०-यह सब होते हुए भी आज एक बड़ी बिपद में 

फँस गया था। 

सूरे०-][ चाश्वर्य से ] किसके 

शिवा०:-आपने ऐले सूखे को संस्कृत के श्लोक सिखाये 
थे जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानता। 
अला उसे श्लोक कब याद रद सकते हैं। 

सूरै०-तब क्या हुआ *ै 

शिवा०+-कुछ नहीं। शाइस्ताखां की समा में स्यायशास्री 
मदाशव ने, सब श्लोक भूल जाने पर भी, कुछ 
इधर उधर की बातें और कुछ उनके अर्थ, जो 
याद थे, कहकर काम निकाला। 

सूरेश-आप जैसे बुद्धिमान. मदुष्य के लिये सब कुछ 
सहज है। 

शिवा०:-अच्छा तो अय आजा दीजिये। 

पेशवाजीः-फ्या आपने यह निश्चय कर लिया दे कि 
इस लड़ाई मे आपके साथ कोई भी नहीं जाने 
पाबेंगे! मदात्मन्‌ विपद्‌-काल में कब हम लोग 
अलग रदे ? 
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क्षिवा०+-पेशबाजी ! क्षमा कीजिये, अधिक अजुरोध न 
कीजिये । आपका साहस, विक्रम, और विक्षता 
इम से दिपी नहीं है । किन्तु भवानी के सम्भुखल 
हमने ऐसी ही प्रतिश्षा की है । आज मैं ही इस 
कार्य का खाधन करूंगा । नहीं तो प्राण त्याग 
इूंगा । आप जयलाम दोने के लिये आशीर्वाद 
दीजिये । यदि कार्यसाघन में मेरे प्राण इझले 
जायें तो श्राप लोगों से मेरी यही बिनय है कि 
आप तीनों के दोते महाराष्ट्र देश को कोई द्वानि 
न पहुँचने पाये । याद आप लोग भी मेरे साथ 
श्राण दे देंगे तो देश किलके बुद्धि-बल्ल पर 
रहेगा, स्वाघीनता को कौन स्थापित करेगा, 

हिन्दू-गौरब को कौत रक्षा करेगा ! प्रिय सूरेश्वर, 
आपने पिताजी के निकट कार्य किया है, आशी- 
बांद दीजिये । ब्राह्मण का आशीर्वाद कर्मी 
खाली नहीं जाता । [ तच्जों भरौर यशमो से ] बाल्य- 
खुद ! आाक्षा दीजिये। 

सक्ञजोः-किख अपराध के कारण आप मुझे संग 
नहीं ले चल रहे हैं । भल्ता किस समय और 
कौन सा डुगे विज्रय करने में यशजी, बाजी, 
और यद दास साथ नहीं रहे । बाजी प्रभु 
का कार्य करने में हत हुआ । इमर दोनों को 
मो उससे अल्य कोई इच्छा नहों है । आजा 
दीजिये, हम वोनों भो आपके साथ चल्ें। 
जिसमें जय-क्राम के समय प्रसु को आनन्द 
में देख आनब्दित होयें। 








पहला अह्ट-पांचवों दृश्य श्र 


शिषा०+-भाई ! “मोरे नाई अदेय कछु तोरे”, शीघ्र रण के 
लिये तैयारी करो। 

[ ख़नाष ऋ मेरा ] 
शिवा०-रघुनाथ ! चिस्तित क्यों हो। 

इशुण्+-सोरश हुर्ग से पत्र इत्यादि लाने पर प्रश्न ने पुर- 

स्कार देने 

'-तों क्या आज इस कडिन समय में बद पुरस्कार 

आादते दो?! 

रघु०-केबल यद्दी कि मुझे भी एस युद्ध में सम्मिलित 
होने की आज्ञा मिले। 

शिवा०:-राजपूत बालक ! क्यों अपनी दी इच्छा से 
इस संकट में पड़ते हो । तुम बालक हो, तुम्दारा 
अधिकार भ्राण देने का नहीं है। 

'राघघु०+-सवामिकाज करिहउ रन रारी । जरू पबनिह्े मुबन दस चारी ॥ 
दें ऋण रपुनाव रिलोरे' दई हाय घरई मोदरू केरे॥ 
राजन ! आपके साथ रहकर प्राण हूं, इससे 
अच्छी मेरे लिये ओर कौनसी बात हो सकती है। 

शिवा०+-अच्छा जाओ, शीघ्र तैयार होकर आओ । 
[करी चोर करनी ते ] आप भी चलने की शीम्र 
तैयारी कीजिये। 
| हिवाजी का एक घोर थौर सुवका दूसगी और जाना ] 

[ले छा ] 











श्र इशुनाथराब नाटक 
छठा इस्य 


किले का बाहरी भाग 
[ बरात का आना । वरातियों में से महाराज शिवाजी 
इत्यादि का अलग हो एक ओर छिप जाना | बरात 
का चला जाना । भीतर से चोर २ का शब्द सुनाई 
देना । परदे का बदलना। किले के भीतर का 
एक दरुय । बबड़ाये हुए शमरेरखों का हाय में 
तलवार लिये इधर उधर घूमते दिखाई देना। 
महाराज शिवाजी का आना ] 

'+-युबक ! रास्ता छोड़ दो | इस समय तुम्हारे 
पिता का रक्क मेरी तलवार में लगा है-मैं शुम्हारी 
इत्या करना नहीं चाहता। कु 

[शमसेर्रां क बिना कुछ उत्तर दिये महार/स शिवाजी 
पर तलवार चलाना । रचुनाय का पीछे से आढूर शम- 
सोस्खां को कर हे मार आलना ] 
शिवा०-हबलदार ! तुम्हारा यह कार्य हमें जन्म भर 
नहीं सूलेगा। 
[ महाराज शिवाजी चौर खुसाप हबरदार ख जाना। 
परदे का गदखना। शासस्तासां का रस्सी के सहारे नीचे 
उतरते दिखाई देना। महाराष्ट्र सुनिकों का प्बेहा। 
एक सैनिक का राहस्तात्नां की उंगली खइ से कट 
डालना । छगल लैनिफों का कोषाइल । महाराम 
शिानी का अब ] 





पहला झड्ढ-छठा दृश्य ३ 


'किबा०-बीरों ! आज तुमने अपनी बोरता का पूर्ण परि- 
अय दिया है । अब स्र्य और हत्या मत करो! 
हमारा कार्य सिद्ध हो गया । भी शाहस्ताखां 
भाग णया । अब हम से लड़ने का खाहस नहीं 


कर सकता; 


[छदे खिला] 
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इघुनाथराब नाटक 
खातबां इश्य 





दास्ता 
[ जनादन और रघुनाथ का भाना ] 


जना०-बत्स रघुनाथ ! कहो सब कुशल तो है! युद्ध की 


क्या अवस्था दे? 


इुनाथः-शाइस्ताखां हार मान कर दिल्लो लौड गया। 






शिवाजी के पिता का देहाल्त हो गया। उनके 
किया करे से निदृत्त होने के बाद, रायगढ़ पहुँच, 
राजा की उपाधि धारण कर शिवाजी ने देश के 
शासन का बहुत उत्तम प्रबन्ध किया दे । विज्ञी- 
श्वर ने शिवाजों को परास्त करने के लिये एक 
बड़ी सेना के साथ महाराज जयसिद को भेजा 
है । भगवती की भविष्यवाणी याद कर इस 
समय महाराज को बड़ी चिन्ता हुई है । सम्भव 
है बद महाराज जयसिंद के खाथ संधि कर लें। 
आपके लाने को आक्षा हुए थो, इली से सेवा 
में डपास्थित डुआ हूं | खाध में पालकी भी लेता 
आया हूं । यदि अवकाश दो तो दो चार दिन 
के लिये चले चलिये। 

'-मैं बड़ी प्रसलता से चलने को तैयार हूं। 

'तो शीक्र यात्रा को तैयारी कीजिये। 

/-चल्स ! मेरी एक अमिलापा है, क्या तुम घद्द पूरी 
कर सकते हो ? 


बच ०-जो आज्ञा हो। दास सेवा के लिये सदैब उपस्थित है। 


पहला झक्वू--सातक्षं इश्य धो 


अना०-सुनो बत्स ! तस्हारे कुल के में अपरिलित नहीं 
ईं। तुम अपने घंश के खुबोग्य और होतहार 
शुबक हो। खर्यूवाल्या को मैंने कन्या कद कर 
प्रदण किया था। झाज तुम्दे भी पुत्र कह कर प्रहण 
करता हं। बहुत दिन से मेरी यद इच्चा थी कि 
किसी खुयोग्य पात्र को सस्यूबाला सौंप दूं । 
इंश्बर ने आज वह पूर्ण की । अस्तु, अब यही 
इच्छा है कि इस भावी युद्ध के बाद तुम्दारे 
समान उपयुक्त पात्र को सरयूबाल्रा सौंप कर 
मानवलीला संवरण करूं । जगतपिता तुम्हें और 
सस्यूबाला को सुख से रकखें। 

रघु०/-पिता ! आशीवांद दीजिये, जिससे यद्द द्रिद्ध 
सैनिक आपकी आज्ञा पालन करने में समर्थ हो। 
इघुनाथ एक दरिद्व सैनिक है। न उसके पास इस 
समय नाम है और न घन। केवल उसे आपकी 
कृपा और आशीर्वाद पर भरोखा है। 

जना०--अच्छा अब चलना चाहिये। यात्रा की तैयारी भी 
करना है। 

[केनो झ जाना ] 
[रे का ब्खणा ] 


रद रघुनाधथराब नाटक 
आठवां दरय 





महाराज जयसिंह का भवन 
[ महाराज जयसिह बैंड हैं| संदेज्ियों का गाना 
और नाचना ] 


(गाना ) 
रे राजा मन में अजा सगे, 
अ्न, धन, यश, छुख दिन २ दूना, 
मान तिहारी नगरी रहे राा..... 
राजा जयरिंद होह दिरायू, धर्म की यदि राखो डगरी। रे राजा... 
राह विज नहीं पा तुम वे, रक्ष बेब कहें वी । रो पणा 
| सरेलियों का जाना ! चौबदर हा लाना ] 
चोबदारः-मद्ाराज शिवाजी द्वार पर खड़े दें और महाराज 
से मिला चाहते हैं? 
[[ आागे २ महाराज जय॒तिंत्‌ का और पीछे दूत का जागा। 
कुछ देर बाद महाराज जयतिंह का महाराज रिवानी 
को अपने साथ आदस्सहित लेकर घाना ] 
जय०-राजन_! आपने मेरे यहां पधार कर मुके सम्मानित 
किया। इसे आप अपना ही घर खमकें। 
शिबा०-राजन. ! यह दास कब आपकी आज्ञा के पालन 
से विसुख हुआ ? आपने रघुनाथ पंत से मेरे 
आने को कहा था | दास उपस्थित हो गया। में 
भी आपके हृपापूर्ण व्यवहार से सम्मानित 
इआ हैं । 








पदला अक्ू--आठथा दृश्य रे 


जयण-हां, रघुनाथ न्यायशास्त्री ले जो कुछ मैंने कहा था, 
बह मुझे याद है। दिल्‍्लीश्वर ने यदेष्ट खस्मान 
तथा रक्षा करने का बचन दे दिया है। मैं भी झाप 
खे प्रतिश्षा करता इं कि दिल्‍ली में आपको किली 
प्रकार का कए नहीं होने पाचेगा। राजपूतों की कही 
हुई बात कभी भूडी नदी दोती। 

शिवा०:-बाल्यकाल दी ले आपके गौरब-गीत को गाकर 
झुमे बड़ा आनन्द मिलता था | आज आपको 
डख्ी प्रकार पा रहा हूं । बद गौत झूठे नहीं थे। 
परन्‍्तु क्या देखे राजपूत को यबनों की अधीनता 
स्वीकार करना चाहिये है 

जय०:-इसकां कारण बड़ा मर्मभेदी है। राजपूत सइजही में 
अधीमता स्वीकार नहीं करते | जब तक हो सका 

शुरू किया। परन्तु ईश्वर को माया ! अस्त में परा- 

'ीनता स्वीकार करनी पड़ी। 

४-फिर जिसके साथ वैरभाब है उसके कार्य 

साधन में तत्पर द्वोना कैसा ह 

जय०+-जब दिर्खी का खेनापति होना स्वीकार किया था 
तमी कार्य-साथन के लिये भी बचनदान दिया था। 
इसी लिये आज तक उखका पालन करता हूं / 

'शिवा०:-फ्या सब के साथ सभी अवसरों पर सत्यपालन 
करना चाहिये ? जो हमारे देश और घर का शत्रु 
है उसके साथ सत्य-सम्बस्ध कैसा? 

जय०»-आप क्षत्रिय होकर पेसी बात कहते हैं! क्‍या 
कमी राजपू्तों को देसी बात कहना चाहिये: 
दाजपूतों का इतिहास पढ़िये, सैकड़ों बचत तक 


शिवा' 





श्ड रघुनाथराव नाटक 


आुसलमानों के साथ सुद्ध करते रहने पर भी कभी 
सत्य को नहीं छोड़ा ।.एस पराघधीनता के खमय 
में भी हमारा गौरव, स्वाघीनता नहीं, सत्य-पालनन 
ही है। क्षत्रियराज टोडरमल और मानसिंह ने 
विज्ञीश्यर के साथ रहकर स्वधर्मियों के साथ 
शुद्ध किया परन्तु कभी विश्वासघात नहीं किया। 
महाराष्ट्रराज ! राजपूत का बचन ही संचि-पत्र 
दै। और के लिये संधिपत्रों का उल्लंघन करना 
सम्भव है परन्तु अपने बचन का उल्लंघन पक 
दाजपूत के लिये असम्भब है। 

कषिवा०“महाराज यशबन्तससिद हिन्दू धर्म के श्रघान 
पहरी हैं । उस्होंने भो मुसलमानों के लिये दिंदुओं 
से युद्ध करना अस्थोकार किया है। 

जयभ-चीरशिरोमणि यशवस्तसिह हिन्दू घर्म के रक्षक 
हैं, इसमें काई सन्देह नहीं। वे मारवाड़ देश की 
मरभूमि के योडा ह। डनकी मारवाड़ी खेना के 
समान जगत में दूसरी सेना साहसी नहीं दे । 
अदि वशवस्तलसिदद डखी मस्भूमि के राजा कह- 
लाते हुए मारवाड़ी सेना द्वारा हिन्दू स्वाधीनता 
कौ रक्षा के लिये उद्योग करते तो इम उनको 
अवश्य खाधघुबाद देते | यदि वे औरंगज़ेब को 
परास्त कर दिल्ली में हिन्दू पताका फहराते तो 
इम उनको सन्नाट कह कर सम्मानित करते। और 
यदि वे स्वदेश तथा स्व के रक्षा रणभूमि में 
अपने प्राण दे देते तो हम उनको देवता के समान 
घूजते। परन्तु जिस दिन से वे दिल्‍्लीश्वर के सेना- 


पहला झडू--आठक। दृश्य हु] 


पति बने डसी विन ले मुखलमानों के कार्यलाधन 
मे तत्यर हो जाना चाहिये था। जिसका साथ 
दिया उसको छोड़ना क्षत्रिय-घर्म के प्रतिकूल दै। 
शिवा०--क्या हिन्दू धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म 
नहीं है! हिन्दुओं को भाई समझ कर उनकी 
खद्दायता करना क्या क्षत्रियों का कमे नहीं है? 
अब०+-इमारा मतलब यह नहीं दै। जिस रीति से बह 
इस कार्य में सम्मिलित हुए बह उचित नहीं है। 
उन्हें चाहिये था कि औरंगजेब का साथ छोड़कर 
आपका साथ देते। देखा करने से बे सारे संखार 
और इंश्वर के निकट यशस्वी होते। आप जिस 
शकार स्थाधीनता की चेष्टा करते हैं उसी प्रकार 
उन्होंने क्यों नहीं की ! सप्नाद के साथ रह कर गुप्त 
आब से विसद्धाचरण करना कपटता है। स्तमरिय- 
राज ! कपटाचरण क्षत्रियों का कार्य नहीं है। 
शिबा०:-यदि वे हमारे ख्ाथ प्रकट रूप में मिल जाते तो 
रूम्भव था औरंगज़ैव किसी दूसरे सेनापति को 
भेजता जिससे लड़कर इम दोनों ही मारे जाते। 
जय०+-युद्ध में माण त्याग करना क्षत्रियों का धरम है। 
परन्तु कपटाचरण सर्वथा विदय है। 
शिवा०:-जिलल हिम्दू गौरव का स्पप्त मैं बाल्यकाल से देख 
रहा हैं, जिस के कारण मैंने सैकड़ों युद्ध किये हैं, 
डसस गौरब और स्वाधीनता को रक्षा क्या मार 
त्यागने से होसकती है ! यदि जवनवान ले हमारा 
उद्देश्य सिद्ध होजाय और हिम्पू-स्वाधीनता, हिन्दू 
गौरष फिर स्थापित हो जाय तो भवानी की 





जय०+-सत्यपालन यदि सनातनघ्म-शिक्षा नहीं हे तो 
क्या सत्य लंघन है! यदि घीरों के रक़ से स्थाधी- 
जता का बीज अंकुरित नहीं हुआ तो क्या पीस 
की चतुरता से होगा! 








और डपत्पकाओं में घूम रहा था, स्वयं भवानी 
के मुझे स्वाधीनता स्थापन करने का स्वप्न में 
उपदेश किया था। डस्री उपदेशानुसार अभीतक 
कार्य किया दै। क्षत्रियराज, षया यद उपदेश मंद है! 

जय०-राजन ! झापके मददुद्देश्य से बढ़कर दूसरे उद्देश्य 
को मैं नहीं जानता। मैने शबुओं के सामने भी 
आपके उद्देश्यों की बढ़ाई की दे। अपने पुत्र राम- 
जिद को आप ही का उदाहरण शिक्षा दी 
है। शिवाजो ! तुम्दारा स्वप्न निरा स्वप्न ही नहीं 
है। चारों ओर जब आंख उठाकर देखता हं तब 
यही देख पड़ता है कि मुयलराज्य अब और नहीं 
रह खकता । मुसलमानों का राज्य कलइू-राशि खे 
कलुषित हुआ है, विलासम्रियता से जर्जरित हो 
डठा है, अत्याचारित हिन्दुओं के शाप से शापित 
होगया है। बालू की दौबार को भांति अधिक नहीं 
डदर सकता, शीघ्र दी पृथ्वी पर गिर पढ़ेगा। महदा- 
राष्ट्र जीयन अंकुरित दो रहा है, जिसके तेज का 
विकास सारे भारत में फैल जायगा। शिवाजी ! 
आपका स्वप्न, स्वम्त दी नहीं दे । भगवती ने आपको 
झूडी क्तेजना नहीं दी है।_ 
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शिवा०:-मदाराज ! फिर आप उस गिरते हुए भवन के 
दकमाज स्तस्म क्‍यों बने हुए हैं। 

जय०:-सत्यपालन क्षत्रिय धरम है। मैं उसी का पालन 
कर रहा ईं। 

शिवा०-अच्छुः भाप सत्यपालन कौजिये । कपटाचारी 
औरंगजेब के तिकट धर्माचारी जयसिं को देख 
देवता भी विस्मित दो साधुबाद देते हैं । मैं 
अभी औरंगज़ैव के निकट खत्यपालन नहीं कर 
सकता । यदि मैं बुदधिवल से भी स्वदेश की 
डब्नति साधने में फलोभूत दो जाऊं तो लोग 
भेरी निन्‍्दा नहीं करेंगे। 

जय०प-क्षत्रियराज ! योद्धा के निकट चालाकी स्वंदा 
जिल्दनीय है। महाराष्ट्र गौरव अनिवाय है। उनका 
बाहुबल प्रतिदिन बढ़ता ही जायगा। बह दिन 
दूर नहीं है जब महाराष्ट्रबण भारतब् के अघी- 
शबर दो जायेंगे । परन्तु शिवाजी | आज आप जो 
शिक्षा दे रहे हैं उसे लोग कभी नहा भूल्ंगे। 
हमारे कहने का आप बुरा न मानें । आज आप 
शहरों का लड़ना सिखा रहे हैं | यह अवश्य है 
कि आपको इससे जय प्राप्त होगी परन्तु अन्त में 
आपके बाद लोग इसी को झपना प्रधान कार्य 
समझ बैठेंगे । उस समय भारतवर्ष में लूट मार 
के सिवाय और कुछ न रद जायगा। आज़ आप 
सम्मुख-युदू की अपेक्षा लुक कर लड़ना सिखा 
रहे हैं। इसका फल यद्द दोगा फि लोग सम्मुख 
शुद्ध कर दी न सकेंगे। भाप जिस जाति के नेता 
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हैं बद जाति भारतवर्ष की शासक होगी। अतः 
आप डसे अच्छी शिक्षा दीजिये। इस मंद्‌ शिक्षा 
का प्रभाव सौ वर्ष बाद सारे भारतवर्ष में फूड 
निकलेगा । आप हिन्दुओं में अरष्ठ हैं । आपके 
महान्‌ उद्देश्य की मैं बारंबार प्रशंला करता ईं। 
परन्तु आप इस बड, बडुदर्शी राजपूत को शिक्षा 
अ्रदण कीजिये । चालाकी छोड़ दीजिये | यदि 
आपी धमे और सत्य को शिक्षा न देंगे तो और 
कौन देगा । मद्वाराष्ट्रशिक्षायुरु ! खाषधान, 
आपके अत्येक कार्य का फल दीकालिक और 
आरतब्यापी होगा। 

शिवा०य-आपका उपदेश शिरोधाय है। परन्तु यदि आज 
हम औरंगज़ैब की अधोनता स्वीकार करें तो 
फिर शिक्षा कौन देगा 

व पराजय स्थिर नहीं । आज सुमे जय ग्राप्त 

हुई है, कल आपको मी प्राप्त हों सकतो है। आज 
आप औरंगजेब के अधोन हैं तो कल स्थघोन 
भी हो लकते हैं । क्षत्रियराज ! निश्चित रहिये, 
महाराष्ट्रऔौरब और दिस्वू-परधानता अनिवार्य 
है। बृद्ध के बचन को प्रहण कौजिये। मुग्रलों का 
राज्य अधिक समय तक नहीं ठह्दर सकता | देश 
देशाल्तर में हिन्दूगौरव के साथ ही साथ आपके 
गौरब और नाम की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। 

शिव्ा०:-तथास्तु । धर्मास्मच्‌ ! मैने आत्म समरपेण किया। 
अब मेँ झापके साथ कभी युद्ध न करूंगा। 

[के कऋ गिल ] 
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अद्रमेंडल दुर्ग का बाहरी भाग 

[ महाराज शिवानी/ तम्नजी, मालश्री/ रछुनाथजी हवल- 
दार तथा महाराष्ट्र सैनिकों का प्रवेश ] 

शिवा०:-क्या शत्रु हमारे झाकरमण को जान गये । [ सकेत 
कर+े ) इस प्रकार मृशालों के जलने की क्‍या 
आवश्यकता ? 

सच्षजीः-अवश्य । राजन! अभी लोट चलने का समय 
है । यदि आज दुगे इस्तगत न दुआ तो कल 
हो जायगा | आज के साइस में सर्वनाश होने 
की संभावना है। 

शिवा०:-( गमीर स्वर से ] कदापि नहीं | महाराज जयसिंह 
को जो बचन दिया है उससे कदापि नहीं 
फिरंगा। इसी शत में रुड्मंडल दुर्ग विजय करूंगा 
जहां तो प्राण स्थाग करूंगा । शीघ्र चलो, प्राचीर 
तक पहुंचने का कोई गुप्त सा ढूँढ़ निकाले । 
[ कमल काना । परदे का बदुखना | कपमछ हर की 
आधीर का द्रव । आदौर पर इब इसलमान हैतिकों 
हम दिलाई देता । महारइसैनिको के कप महराग 
शिवा एत्यादि का भाना ] 

':-बीरो ! यद्दी समय वौरता दिखाने का है। 

जीरगया ! भाज सुमस्पूमि में भागा है हुसे। 

हा ध्यातरा हैं रुषिर उसको पिखाना है ठुखे॥ 











बट 


रघुनाथराब नाइक 


केंथ शडाड को पीस दिसाना हे तदे। 

अपनी माता के सभी दुःख डकना है उसे ॥ 

यही खोद़ी है सगे धाम में लाने के लिये। 

दही गंगा है छिपाही के नहाने के शिये४ 
[ “हर महादेव” का गगनभेदी राब्द बन उडना + 
अद्नार्रीय तथा मुसलमान झनिकों क पसातान दुद्ध। 
सहता आंचीर पर ते “महाराम शिशी की जब” 
का कोइ झूनाई देसा। सवझ चकित हो उस 
और देशना ) पुर पर रइुनाप का कवच पहने 
हा में, वर्जा छिंदे दिखाई देना । खुलाद का पठान- 
पहाका को लात मारकर विस हेता घौर दरके ख्वान 
कर महारास पत़ाका गाक देगा । सुवचझ्ा एक 
सर ते “महारान रागनी की जय" का गगतनेदी 
नाद + 





[फरे झा पिस्ता ] 


अवनिकापतन 


दूसरा अड़ 
पहला दृश्य 





समा 


[ महाराज शिवाजी और महाराज जयसिंह सिंहासन 
पर तथा अन्य बीरगए चारों ओर 
अपने २ स्थान पर बैठे हैं ] 

जय०:-[ ईंसकर ] जब से आपने दिल्लीश्बर का पक्ष लिया 
है, आप उनके दाहिने हाथ बन गये दें | इस 
अपकार को विल्लोश्वर कभी नहीं भूलेगे। जय तो 
मानों आपके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। 

'शिक्षा०-परन्‍्तु चास्तव में यदि देखा जाय तो जहां महा 
राज जयसिद हैं वद्दी जय है। 

जय०-बीजापूर को जीतने को हम पूर्ण आशा थी, परन्तु 
इतनी शोघ्ता से नहीं । जब इस बात पर विचार 
करता इं, बुद्धि स्थिर न्ों रद्दतो। आख्न्य मालुम 
होता है। एक दी रात में किला फ़तद । 

'शिवा०+-महाराज, दुर्ग-बिजय की शिक्षा हमने लड़कपन 
से पाई है। तथापि जिस प्रकार हमने अनायाल 
इस्तगत करने का विचार किया था बह न हो सका । 








विचार यह था कि सथ सोते मिलेंगे, परम्तु 
पहुँचने पर मालूम दुआ खब के सब जाग रहे है 
और लड़ाई के लिये तैयार हैं। 


३६ इघुनाथराव नाइक 


जय०+- यद् जानकर कि रात को ओ लड़ाई होती है, शत 
खोग अब तैयार रहते हैं। 
शिवा०+-ठीक है । परस्तु आज तक जितने दुर्भ किजिया 
किये, किलली में भी ऐेसी सजी सजाई खेना नहीं 
मिली । 
जय०-अड्ुभव लोगों को शिक्षा देता जाता दै। परन्तु 
कुब भी दो, तैयार रह अथवा न रद्द, शिवाजी 
का गतिरोध करना असाध्य है। शिवाजी की जय 
अनिवार्य है। 
+-आपकी छपा से दुर्ग तो जोत लिया किन्तु कल 
रात की क्षति इस जीवन में पूरे नहीं हो 
खकती। झब दम उन दो तीन सौ सैनिको को 
नहीं देख सकते जो कल की लड़ाई में बॉरगति 
को भ्राप्त हुए हैं | चैसे दड्भरतिश्त और विश्वासी 
सैनिक झब हमको नहीं मिल सकते। 
[रूस हिफ्टृराकार का चाना । कोच कर 
ततवार का काब है: पहो बेबी हुई है। हिवानी का 
स्वत उठकर रहमतस्रां के बंधन अपने हाग से 
खोल देना ) 
बीरवर ! युद्ध के नियम के अडुलार आपके हाथ 
बांचे गये और रात भर आप बंदी भी रहे। मेरे 
इस अपराध को कमरा करें। झब आप स्वाधोन 
हैं। जय पराजय तो भाग्य के अधीन है। परन्तु 
आप जैसे यीर के साथ लड़कर हम झम्मानित 


हुए। 
रद्द०-क्षत्रीराज ! कल्ल मैंने आपके ताकतेबाज़ू से 
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शिकस्त खाई थी, आज उससे कहाँ स्यादः झाप- 
के अखलाक ने शिकस्त दी । जो हिन्दू मुसलमान 
का मालिक है, ओ बावशाहों का बादशाह है, 
ओर जो ज़मीनो-भासमान का छुलतान है, उसी 
मे आपको सल्नतनत पर हुकूमत को अक्ल दी है। 
अयब्प-पठान सेनापति ! झापने भी अपने दर्य पद की 
मर्यादा को पूरी तरह निभाया है। विज्ञोश्बर 
आप जैसे सेनापांत को पाकर प्रसन्न इोंगे। क्‍या 
मं इस संबंध में दिल्लोश्वर को किव्म सकता हूं ? 
रह०-महाराज ! आपको गुफ्ततयू से मुके बड़ी इफ्ज़त 
मिली। मगर बचपन से जिसका नमक खा रहा हं 
उसे छोड़ नहीं सकता। जब तक द्वाथ में शमशीर' 
पकड़ने की ताक़त है बीजापुर से नाता नहीं सोकू 
खकता। 
शिवा०-यही द्वोगा। आज की रात आप यहीं विश्राम 
करें। कल हमारी खेता आपको बौजादुर तक 
विरापद पहुँचा आबेगी। 
महाराज ! झापने हमारे साथ सल्ुक किया है। 
हम भी आपके साथ बुराई नहीं कर खकते और 
न कोई बात पोशीदा ही रखना चाइते हैं। आप 
अपनी फ़ौज में खूब तक्ाश कीजिये, सभी आपके 
खैरज्वाह नहीं हैं। कक कड़ाई के पहले खुफिया 
तौर पर मुझे आपके इरादे का पता चक्ष गया 
था। यही सबब है कि तमाम रात इम मुखज्द 
लड़ाई के लिये तुले बैठे रहे | ख़बररखसाँ आपका 
पक सैनिक है । इससे क्‍्यादः हम और सहाँ बता 





् रघुनाथराव नाटक 


खकते । साई और क्रोलो-करार को तोड़ नहीं 
खकते। 
[सकद्ां का नाना । कर का चारपर्य करता । 
शिवाजी के झैँह कोष से लाल हो जाना 
अय०्य-[ कितनी ते ] शास्त हो। [ झेनिकयय से ) इस दुर्ग 
की चढ़ाई की बात तुम्दे फब मालूप हुई ? 
'घक सै०+-मदाराज ! एक पहर रात गये। 
जप«-इखसे पदले कोई कुछ जानता था ! 
दूसरा सै०-केबल इतना कि आज रात को किसी ढुर्े 
पर आकमस किया जायगा | परन्तु किस दुगे पर 
आक्रमण होगा, यद कोई नहीं जानता था। 
जप०:-किस समय खेना दुगे के निकट पहुँच गई थो ? 
'दुक सै०+-कोई दै घड़ो रात गये। 
जयण०-पच्छा। पक घड़ी रात से दे घड़ी रात गये तक 
कया तम सब एकत्र थे! कोई अनुपस्थित तो नहीं 
था ! यदि अज्ुपस्थित रद दो तो बता दो। 
देखो, एक के कारण सभी न अपमानित हो | तुमने 
शिवाजी के अघोन का ये किया है। राजा तुम्दारा 
विश्वास करता है। तुम भी देखा बु कमा नहीं 
घाओोगे । अपने को विश्वासयोग्य साबित कर 
दो। यदि कोई विद्रोही है तो उले लामने लाओ। 
यदि वह कण को लड़ाई में मारा गया दै तो उलका 
नाम बताओ। यों सम्देदचश क्यों कलछुषित होते दो। 
'सिषा०-[ शात्तमाव से ] महाराज ! यदि आप डसत कपटा- 
चारी का पता लगायें तो मैं आजन्म झापका 
ऋणी रहंंगा। 





डूसरा अक्ू-पहला दृश्य हु 


चअन्‍्ह्र0-नमहाराज ! कल जब पक पहर ' रात गये हम 
होग युद्ध के किये यात्रा कर रहे थे उस समय 
मेरा झ्रधोनस्‍्थ पक हवलवार खोजने पर भी नहीं: 
खिला था। परन्तु दुरगे के नीचे यह मित्र गया था। 

शिवा०्+-[ रच और ग्बौर लर में) बह कौन है ? क्‍या 
अमी तक जीवित है? 

चन्द्॒०-डां, जीवित है, और उसका नाम रघुनाथ हचल- 
बार है। 

शिवा०+-( तमक कए ] निश्दक ! कपटाचारी ! तेरी जिन्दा 
इघघुनाथ के यश को सुपर नहीं कर सकती । मैंने 
इघुनाथ की बीरता अपनी आँख से देखी है। 
मिथ्या निम्दक को बृंड अवश्य भोगना पड़ेगा। 

( शिवाणी का कडार निकालकर चत्मराव पर चलाना। 
खताब का नाना 


रघु०-मद्ाराज | चन्दूराब के प्राण न लीजिये | बह भूठ 
नहीं कहते दें । वास्तव में डख खमय में अजु- 
पस्थित था,। 

,शिक्षा०+-| दोनों हाप हे हिए पहडकर ] अलुपस्थित था, 
कया मैं स्थप्त देख रहा हूं ? रघुनाथ ! फ्या यह 
कार्य तुम्दारा है! फ्या तुम प्राचीर लंघन के 
समय अज्भरत विकम दिखाकर अग्रसर नहीं हुए 
थे ? क्‍या तोन खौ सिपाहियों को लेकर तुमने 
अफ़रपानों को परास्त नहीं किया था ? क्‍या यह 
सब इसी लिये था कि शह्षओं को भेद का संवाद दे 
चुके थे, अपने मालिक का खदेनाश कर चुके ये ? 


इ० रघुनायराद नाटक 


रघु०+-श्रमो ! मैं इस दोष का भागी गईं । देखे मिम्ध 
कार्यों का अदुरागी गहीं। 
किवा०+-[ गरमरर ] फिर किस लिये मेरी आजा का वह 
घन कर णुक पदर रात तक अजुपस्थित था ! 
| खुनाप का कुछ उत्तर न देना 
किवा०-कूपटाचारी ! इली खियें वीरत्व प्रकट किया 
था । परन्तु याद रफ, छोटी घड़ी में शिवाजी को 
छुजने का विचार किया था। 
सघु०-राजन्‌ ! छल और कपट दमारे वंश की रीति नहीं। 
इसे अस्द्राष भी जानते हैं। 
शिवा०-पापात्मा ! परित्राण की चेष्टा बूथा है। भू जिद 
के प्राख ले बचकर भाग जाता सम्भव है परस्तु 
मेरे क्रोध से बचना असम्भव है। 
इघु०।-मैं मद्वाराज के निकट परित्राण की प्रार्थना गही 
करता, मजुध्य मात्र के निकट ग्राद/मिक्षा नहीं 
मांगता। भगवन्‌! तुम मेरे दोष की साजना करो। 
'बिद्रोही ! सावधान हो। तेरा रक्त पीने को यह 
बर्चा तैयार है। 
प इट्तों के बल रेट चौर गईन सका ) विद्रोही नाम 
“धारण करने की अपेक्षा प्राण देना स्वीकार है। 
[ शिवाजी का वर्षो उठाकर रुनाथ पर चलाना। 
वाह का हराप पकक छेना ] 
शिवा०्य-न कोई ते ] हाथ छोड़ दो । राजपूर्तों का कुछ भी 
लियम हो, डसके जानने को आवश्यकता नहीं। 
बिदोहो को प्राण-ृंड देना दी महाराष्ट्रीय खना- 
सन नियम दै। शिवाजी डल्ली का पालन करेगा। 








दूसरा अड्ड--पदला दृश्य रह 


जय०:-( शास भाव हे] क्षज्रियराज | शाम्त हो। आज आप'जो 
कर रहे हैं कल उसके लिये पछुताना पड़ेगा । यदि 
इसको आज प्राणवृंड दोगे तो अबश्य जन्म भर 
पद्चताझ्येगे । कडाई करते ही इसारे बाल पके हैं। 
हमारी बात मानो । यह योद्धा विद्वोही नहीं है और 
मे यह समय इसकी जांच के किये अजुकृत है। 
आपको अपना सुदद जान आपसे प्रार्थता करता 
हूं। योद्धा की प्राश-मिक्षा चाहता हूं। 
रशिषा०:-[ राष्त भाव ते ] साल ! मेरी दिठाई क्षमा कीजिये। 
आपकी दात की कमी अबहेलना नहीं को जा 
खकती । परन्तु शिवाजी ्ञारा विद्रोही को क्षमा-: 
इस बात पर किसको विश्वास होगा । हवलवार ! 
राजा जयसिह ने मुम्दारी प्राण-रक्षा को है।इस 
लिये अपने प्राण लेकर यहां से चलते जाओ । 
सिबाजी को किर न मुंह दिखाओ। 
[ परदे का गिरना ] 


इर इशुनाथराब काटक 
दूसरा दृश्य 





अन्‍्द्रराब का गृह 
[ चद्धराव का झ्ाना ] 
अम्द्र०:-[ स्व ] रघुनाथ ! सुम हमारे परम शज्रु हो। 
डक दिन तुम्दारे पिता ने भरी समा में मेरा अप- 
मान किया था, आज उलली का यह बदला लिया 
गया है । इसके अतिरिक्त तुम अपनी कोर्लि इस 
से भी अधिक बढ़ाना चाहते थे, भला सुभसे यह 
कैले देखा जा सकता था | उसी का यद फल 
हम्दे मिला । याद रफ्खों, अब कभी चस्व॒राव से 
बढ़कर चलने की चेष्ठा त करना । चन्द्राच किसी 
भी बिजातीय का अपने से आगे बढ़ना नहीं देख 
खकता । चाहे बह शत्रु हो या मित्र, दोषी हो 
अथवा निदोंपी, अपकारी हो या उपकारी, ज्ञो 
मेरे मारे में कांटा बनकर पड़ता है उसे मैं तिनके 
के समान डुकरा कर केक देता हूं। रघुनाथ ! तुम 
अभी बालक हो, तुम्दारी शक्ति ही क्या है। बड़े २ 
पदाधिकारी भी सुक से डरते हैं। झाज मेरे ऋण 
'का श्षाघ्र हुआ। 
(र्मौगोई का चाना। 
लक्ष्मी०-स्वामी ! आप पर देखे किस ऋदा का भार था 
जिसके कारण आप पर दुख का झ्धिकार था! 
बस्द्र०-( रम्पीर खवर में ) खुनोगी ? वह था एक व्यक्ति से 
अपने अपमान का बदला छेना। 


दूसरा अक्लू--इूसरा दृश्य भरे 

लश्मी०- स्से हर ] अपने अपमान का बदलता लेना... 
किला है] 

अन्हृ»-रघुनाथ से । 

लह्ष्मी०+-[ कूंपती हुई भावाज में ] क्या, मेरे प्यारे भाई से ? 

अस्दृण्य-डा, ह॑ तेरे भाई से । 

लक्ष्मो०:-उसने आपका कौन सा अनिष्ट किया था 

स्द्र०:-कौत सा अनिष्ट, क्या तुम्दे याद नहीं । तुम्दारे 
पिता से तौन बार बचन पाकर तुम्हे स्थाहने की 
इल्‍्छा प्रकट की थी । उस पर उन्होंने भरी खमा 
अे बह उत्तर देकर अपमानित किया था कि पदल 
लक्ष्मी के लिये स्थान और घन पकत्र कर लो 
फिर उसके साथ विवाह को कामना करना। 
दस्युओं की भांति जंगल और पहाड़ों में फिरने- 
बाल्ला लक्ष्मी का पति कदापि नहीं दो सकता। 
इसी भपमान का बद॒ल्ला आज उसके पुत्र से लिया 
गया है। 

लक्ष्मी०-पदि मान भी लिया जाय कि यह अपराध दी है 
तो क्या पिता का बदला पुत्र से चुकाना राजपूतों 
का घ॒र्मे है। यह पुत्र का नहीं पिता का कमे है। 

क्यों नहीं। उसने थोड़े ही दिनों में मुसखे 

अधिक कीर्ते प्राप्त कर ली थी । कुद् दी काल में 
महाराज के मन में जगह कर ली थी। 

ज्स्‍्मी+-मजुष्य जितनी उत्तम रौति से अपने प्रभु का 
कार्य करता है घद् उतने दी यश का भागी होता 
है। इसमें भी उलका कोई अपराध नहीं। 














चस्द्र०- 


इ्घुनाथराब नाटक 


अख॒भ- बश ऐोस्] सुके तुम्दारी सम्मति की कोई 


आवश्यकता नहीं। मेरी जो इच्छा होगी बही 
करूंगा। याद रक्‍्लो, यदि किर कभी रघुनाथ सुर 
से बढ़कर चलने की चे्टा करेगा तो भवश्य डखे 
अपने जीवन से हाथ घोना पढ़ेगा। 


( गाना ) 


पर ( शाकापरी नोगिया ) 
कहो पह कल देश की चौत ! 
'िद को दो ३१ हों तहिये तोरि औति परतीत। 
वध थो वेद विछद् बलानत नई उठाबढ़ भीठ ॥ कहो बह... 
जो हन हे शिवा भुपभणि तव चोखों श्रनरीत । 
रू कठोर देव हट दुपको किलर जाय हर गांत॥ कह वह... 
अप निया वेधत पब्चित वचन काढ़त जौत। 
करा कोर कर तिनको पाछुत त्याणि धर्म चपुनोत॥ कहो कह... 
बन गये यह वृक्ष बढ़े जो कस फलिदें शति तात । 
सगे इड्म्व लात विन है तब पछतही मौत ॥ कहो कह... 
[जाला] (करे का गिर) 


दूसरा अक्ू--्ौंखिरा दृश्य श्र 
तीखरा इश्य 


बन 
[ लक्ष्मी और रडुनाथ का बातें करते हुए आना ] 


रुघु०-नहीं, बहन लक्ष्मी ! कभी नहीं । रघुनाथ विद्ोदी 
कहलाकर जीवित रहना नहीं चाहता। 

लक्ष्मी ०-तो क्‍या भाई तुम अपनी बहन लक्ष्मी को सदा 
के लिये दुःखिनी बनाया चाइते दो? पिता भी 
नहीं, माता भी नहीं, केवल पक तुम्दी हो। फ्या 
अब खश्मी के लिये तुम्दारे इृदय में तमिक भी 
ममता नहीं! 

दो बदन, ऐसा नहीं है। रघुनाथ उसी प्रकार 
तुम से प्रेम करता दे । किन्तु यद कलंकित 
जीवन अब भार मालूम होता है। तुम्हे अमी 
बीरों के दुख का शान नहीं । जिस पुरुष में 
माता पिता का चीर रक्त है वद कल्क का 
टीका लगाकर जीवित रहना कदापि स्वीकार 
नहीं कर सकता। ि 

ज्ब्मी०:-फिर इस कंक के मिटाने की चेशश क्यों नहीं 
करते! अकालसत्युसे तो यद सहस्तयुण उत्तम है। 

डलयु०-परन्‍्तु देखा उपाय कोई सुआ नहीं पड़ता! 

खक््मी०+-छुना दे, महाराज शिवाजी ने महाराज जयलिह 
को दिज्लो जाने का घचन दिया है । यदि वे दिद्ली 
गये तो सैकड़ों धदनायें दोने को सम्भावना है। 











६ रघुनाथराब नाटक 


फिर तुम्दे अपने को निर्दोपी खिडध करने के सैकड़ों 
अबलर मिल सकते हैं। 

रघु०-यदि ऐसा है तो मैं अवश्य दिज्लो जाऊंगा और 
अपना कल्लंक थोने का उद्योग करूंगा । अच्छा 
अब आझ्ा दो। 

लक्ष्मी ०-भाई ! कुछ पुरस्कार चाहती हूं। परन्तु कहते 
हुए संकोच और भय लगता है। 

रघु०-मे तुम्हारा भाई । भाई से संकोच केसा । तुम्दारी 
जो इच्चा हो निःसंकोच प्रगट करो । 

ल््ष्मी०२-तुम्दारे अपकारी का नाम क्‍या है, क्या तुम 

दो! 

इछछु०:-हां जानता हूँ--चन्द्रराव जुमलेदार । 

लक्ष्मी०:-प्रतिश्ञा करो, उतका अतिष्ट कभी न करोंगे। भाई 
के निकट इससे पहले मैंने कोई मिक्षा नहीं मांगी। 
यदि डचित खमभना तो इसका निर्वाह करना। 

रघु०-बदन ! तुम्दारे लिये कुछ अदेय नहीं। हम खड़ की 
शपथ खाकर कहते है कि उनका कमो अपकार 
नहीं करेंगे। 








(गाना ) 
शज़ल 


किया है पत गहा गीफ्ण, 
री. निरवाइ कलैपा। 
अनो है हष में केरे, 

झमही कान की बैया ॥ 





दूसरा अह्ढू-तीसरा दृश्य ७ 


इला दे था उतारे भर, 

तुके अषिकर पु है। 
नदी उम्रबी तरी टूटी, 

तिद्ारी श्रास रघुरैया 
बी कर्ता बह पग पग पर, 

बम है. बीच रहनोई। 
ज कैसे रोप भडकेगा, 

खर्गी है हवाप भसि मैया ॥| 
समभत्ा था मुत्तीवत को, 

जो भी टाल सच्ता पा। 
बहन ही पहली भिश्ा थी, 

पस्तारे द्ाथ प्रल्ल मैया ॥ 
अस्सी कुल में हुआ पेदा, 

बाई बेल हस्विंद गे। 
जगत नाने व्यथा दरार, 

दिये दो दान केडैया॥ 


दिलाता याद उस दिन की, 
स्वाजब गाने बा ले । 
सदन घोड़े! शपप अपनी, 
अगत की बात रखबैया ॥| 
[दोगों का जाना ] 
(परदे झा डडना ) 


हद इशघुनाथराव नाटक 
चौथा दस्प 


[ शिवाजी का अपने सुयोग्य कर्मचारियों सहित आना ] 

शिवा०+-पेशबाजी ! पहले आप कहा करते थे कि सन्नाट 
की अधीनता स्वीकार करने ले पक जागोरदार की 
भँति रहना पड़ेगा । परन्तु अब उसके विपरीत 
क्यों परामरं दे रहे हैं? 

चेश०:-मजुष्य जो कुछ कर सकता है, आपने वही किया। 
किम्तु “विधि का लिखा को मेटनदारा” | 

खुबर्शदेव--क्षत्रिवराज ! भवानी के ही आदेश के अजु- 
सार आज तक स्वाधीनता की रक्षा करते रहे 
और अब भी उसी की इच्छासे निरस्त हो रहे 
हैं। इंशानी ने स्वयं हिन्दू सनापति के साथ युद्ध 
करने का मिपेध किया है। 

अन्लजीदक्त-यह आनिवाये है । आप अब दिज्ो जाने के 

-. कसेव्याकसेब्य की विवेचना कीजिये। 

शिवा०+-अन्नजो ! आपका कथन सत्य है। परन्तु जिस 
आशा और चेष्ठा ने बहुत दिनसे इदय में स्थान 
पाया था,क्या बह सहज ही में बिस्छृत हो जायगीरे 
कया महाराष्ट्र देश फिर स्वाधीन न दो सकेगा! 
क्या फिर कमी भारतवर्ष पर हिम्दूगौरबख्य 
डद॒य हो।कर अपनी तेजोमयी किरण नहीं कैला- 
चेगा ! इंशानी ! यदि यद आशा भूठी और स्वप्न 
मात्र है तो फिर इन भूछे स्वप्न से इदय क्यों चंचल 
कर रही हो। 

[ के के मौतर हे शब्द एरा देना ] 


